क्या मांगना चाहिए यह समझना बहुत आवश्यक है अज्ञानी के लिए संसार में हम लोग
व्यावहारिक रूप में देखते हैं सब की डिमांड अलग अलग होती है 1 बाप के 4 बच्चे
लेकिन माँ परेशान रहती है घर में 1 कहता है मैं तो आलू ही खाऊंगा 1 कहता है मैं तो
गाजर ही खाऊंगा 1 क्लब में जाने का शौकीन है 1 मंदिर में जाने का शौकीन है 1
शराबी, निकल गया सब अलग अलग 1 पिता के विपुल कुमारा हूं थक गुण शील अचारा मुंडे
मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती बाप मां से कोई मतलब नहीं होता अलग अलग
संस्कार के होते हैं बड़े बड़े महा पुरुषों के घर में राक्षस पैदा हुए राजा बली हुए
प्रलाद के और प्रलाद स्वयं हुए राक्षस के तो क्या मांगना चाहिए यह बड़ी बारीक बात
है इतना बड़ा विद्वान प्रलाद का बाप रन कशिपु उसने बहुत दिन सोचा कि मुझे विश्णु को
मारना है उसने हमारे भाई का मर्डर किया है हिरन्याक्ष का मुझे बदला लेना है तप
किया बहुत भयंकर तप और ब्रह्मा जी को प्रकट किया ब्रह्मा विष्णु शंकर को हूँ वो तो
वरदान देने में अगर मदद नहीं रखते जो मांगो मिलेगा इसने बड़ी लंबी लिस्ट बनाई न दिन
में मरे न रात में मरे न जमीन में मरे न आसमान में मरे न मनुष्य से मरे न पशु से
मरे बड़ी लम्बी यह हमको कोई न मार सके तब हम विश्णु को मारेंगे क्योंकि विश्णु के
पास चक्र हैं वो सबको मार देता है ब्रह्मा ने तथा तो कह दिया और वो मारा गया आप
लोग सब जानते हैं न दिन में न रात में शाम को मारेंगे न जमीन में, न आसमान में
जंघा पर बिठा कर मारा मनुष्य पशु दोनों मिक्चर बन कर के मारा लेकिन वो इतना नहीं
बोल सका की हमको अमर कर 21 शब्द बोल देता हमको अमर कर 2 ऐसा बर दे 2 कोई न मार सके
बात खत्म तो मांगना यह बड़ी बुद्धि का काम होता है छोटे बच्चे के आगे 1 करोड़ की
अंगूठी रख 2 हीरे की और टॉफी रख 2 और टॉफी ले लेगा क्या जाने हीरा पीरा क्या होता
है अरे छोटे मोटे की बात नहीं जो बुद्धि में थार्टीतरलोक में, जिसने सौ, अश्वमेध,
यज्ञ किया है और इंद्र बना है स्वर्ग का राजा है उसके अंडर में सब देवता भगवान
प्रकट हुए स्वर्ग में और कहा बेटा वर मांगो तो उसने कहा हमें ऐसी लड़की 2 जैसी
दुनिया में, त्रैलोक में, स्वर्ग में कहीं न हो मन में मुस्कुराए भगवान देखो इस
गधे को क्या मांग रहा है क्या स्वर्ग में लड़कियों की कमी है अरे जहाँ उर्वशी मेनका
हैं जिनको देखकर बड़े बड़े विश्वा मित्र वगैरह फेल हो गए वो फिर लड़की मांग रहा भगवान
ने करोड़ो खड़ी कर दी योग माया से और उर्वशी का नाम सुना होगा आप लोगो ने और लेकर
गुरु जी के पास गए बड़े लाल बृहसपति के पास ब्रहस्पति ने देखा यह तो इंदरानी नहीं
है कोई और लड़की है लेकिन आश्चर्य से देखा ये तो त्रैलोक की लड़की नहीं लगती अरे
भगवान की बनाई हुई है डायरेक्ट का पूछा ये कौन है गुरुजी भगवान आये थे उन्होंने
कहा बर मांगो तो मैं अरे मूर्ख तूने क्या किया अपने गुरु को बदनाम कर दिया अरे जब
भगवान ने कहा था तो भगवान को क्यों नहीं मांग लिया उनकी सेवा मांगता प्रेम मांगता
यह क्या मांगा तुमने पता नहीं क्या हो गया था मेरी बुद्धी को तो मांगना यह बड़ी
बारीक बात है जब तक योग्य, गुरु न मिले तो किसी को मांगना नहीं आता क्यूंकि अपनी
रुची के अनुसार मांगेगा और रुची तो सबकी माइक होगी हम प्राइमििस्टर हो जाए हम
अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाएं ऐसी गन्दी चीजें संसार में जो वो देखता सुनता है वो
मांगेगा भगवान के यहाँ क्या क्या हैं ये तो हम लोग जानते ने जब तक कोई जानकार न
बतावे तो ये जानकार कह रहा है जिसको उसके गुरु ने बताया होगा कि महाराज मुझे सेवा
दीजिए देखो 3 चीज होती है असली खास शाप में उसी के अंतर्गत सब कुछ हैं सारे संसार
के समान का 1 शब्द है भुक्ति अब इसी में सब कुछ है इंद्र हो चाहे कुबेर हो चाहे
जमराज हो स्वर्ग हो मृत्युलोक हो पाताल हो जितना भी माइक ब्रह्माण्ड है उसका सुख
है उसकी सीटें हैं उस 1 शब्द में हैं भूख दी माने भगवान को छोड़ कर सब कुछ भगवान
को छोड़ कर बाकी जो बचा वो सब है भूख भू के अक्सर पढ़ा होगा आप लोगो ने हिंदी में
तो भाग जो होता है ये ऊपर की दोनों लाइनें अलग अलग होती है बीच में गायब होता है
यानी जीव ब्रह्म अलग अलग हैं मिले नहीं तो बिना मिले वाला जितना एरिया है वो भी
अनलिमिटेड हैं अनंत कोटी ब्रह्मांड उत्साह आप के लिए 1 शब्द है भुगती और जब ऊपर की
लाइन मिल गई तो उसका नाम हो गया मुक्ति माने जीव ब्रह्म मिल गया अब जब मिल गया तो
आनंद में मिलेगा दुख जाएगा ये 2 समस्याएं हल हो गई भगवान में लीन हो गया संसार से
छुट्टी पा गया मुक्ति माने छुट्टी काहे की छुट्टी सब प्रकार के बंधन बहुत सारे
बंधन हैं हमारे पीछे काल का, कर्म का 3 प्रकार के शरीर का 5 प्रकार के क्लेश का 5
प्रकार के कोष का औप संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म का तमाम सारे जो बंधन हैं सब
छुट्टिया सब से छुट्टी लेकिन प्रेमानंद नहीं मिलेगा क्यों कि जिसको मिलना है वो
समाप्त हो जाएगा शरीर, मन ये 2 चीज़ हैं न आपके पास कुछ भोगने के लिए गन्दी चीज आप
भोग रहे हैं माइक तो शरीर, मन दोनों चाहिए उसके लिए निराकार क्या भोगेगा संसार के
सुख को हैं तो शरीर और मन अगर नहीं होगा तो फिर वो उधर का सुख भी नहीं भोग सकता तो
शरीर और मन दोनों समाप्त हो जाता है मुक्ति में खाली आत्मा रहता है आत्मा का
अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता न जमियत छनदोोपनछेग्यारह 3 न आत्मा सुरति नेतत्व
च्यताब्या बेदांत 2 3 18 आजो नित्या तोयम पुराना को पनिश 1 2 18 और ये गीता में भी
है 2 20 यह सनातन है ईश्वर जीव न इसका नाश नहीं होता तो आत्मा मात्र रह जाए सब
बंधन खत्म दुःख खत्म लेकिन आनंद भोगने वाला मन भी नहीं इंद्रियाँ भी नहीं शरीर भी
नहीं बस इसी का नाम मुक्ति और सदा को नसपुनराबरततेनसपुनरा बरतते वो फिर नहीं लौट
सकता सदा को गया इसके आगे है फिर भक्ति देख फिर भा गया लेकिन उ निकल गया भा आ गया
भा अलग अब भगवान से हम अलग हो गए लेकिन माया नहीं जा सकती दास और स्वामी हम्मानी
ने कहा था भवबंधदतसमeयामि न मुक्त भवान प्रभु रहन दास इियत्रबिलुप्यते आप स्वामी
मैं दास ये भाव खत्म हो जाए ऐसी मुक्ति में नहीं चाहता शरीर रहे मन रहे आपकी सेवा
करें आपके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता जाए कहीं एंड न हो यहाँ तो एंड हो गया न मुक्ति
में आनंद तो हैं लेकिन आनंद स्वरुप हो गया आनंद का अनुभव पृथक रहकर नहीं किया तो
जो तीसरी चीज हैं भक्ति भक्ति माने कीरतन नहीं ये तो भक्ति पाने के लिए हम लोग
करते हैं कीर्तन भजन भक्ति, मन सेवा भज इत्तेश्बधातू सेवायाम्, पर कीर्तित तस्मात
सेवा बुधेईप्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी गरुण पुराण भज धातु है संस्कृत में सेवार्थ
में सेवा जब दिव्य प्रेम मिलता है दिव्य शरीर मिलता है दिव्य मन दिव्य बुद्धि तब
भगवान की सेवा होती है जैसे माइक शरीर मन बुद्धि से माइक सेवा करते हैं हम लोग ऐसे
भगवत प्राप्ति के बाद दिव्य शरीर, मन, बुद्धि से भगवान की सेवा होती है उसी को
भक्ति कहते हैं वो 2 प्रकार की होती है 1 को अपनी अनुसार सेवा अपनी इच्छानुसार
सेवा जैसे हम लोग सर्विस करते हैं न तो आपको क्या पसंद है हम तो रेलवे में जाएंगे
उसमें बहुत छुट्टी मिलती हैं और बहुत पास मिलता है कहीं घूम पुलिस में जाएंगे
दूसरा स्टूडेंट कहता है और ठाट रहता है राब रहता है जिसको चाहो डाटो फेर बनेंगे डी
आई जी बनेंगे आई जी बनेंगे रह बेकार बवाल हैं पुलिस की सर्विस मत में आजकल डंडे
पड़ते हैं अंडे फेंकते हैं लोग पत्थर फेंकते हैं सिर फूटता है हम तो मजे्रेटबनेंगे
कलेक्टर के नहीं और आगे जज बनेंगे सब अलग अलग खोपड़ी के होते हैं बच्चे जब आपस में
बात करते हैं कॉलेज के तो ऐसे ही करते है सबकी पसंद हैं अपनी अपनी वो बने न बने
बनता कहाँ हैं सब कोई कलर के ही रह जाता है जिंदगी भर रे सब तो प्राइमिनिस्टर बन
नहीं जाते 1 अरब आदमी में 1 प्राइमिनिस्टर है देखो अपने आप वो भी कुछ दिन फिर अलग
हो गया जब वो 2 कौड़ी का हो गया और दुखी रहता है जब मैं पीएम था तो ये सब हमारे नाक
रगड़ते थे अब कोई मुझसे बात नहीं करता कितनी फीलिंग होती है उसको रिटायर होने के
बाद की फीलिंग उसी समय अनुभव में आती जब वो रहता है पीएम या वो ऑफिसर तब नहीं कौन
हो सकता की 1 दिन ऐसा आएगा मिस्टर तुमको कोई नहीं पूछेगा शरीर भी धोखा देता है
बुढापे में कोई बात भी नहीं करता बहुत दुख तो भक्ति मांगता है अपने अनुसार सेवा
मांगता है 1 तो यह है यह नंबर 2 का भक्त है यह ये ठीक नहीं निष्काम भक्ति मांग रहा
है देखो ये निष्काम माने क्या होता है जिसमें स्वामी को सुख मिले ऐसी सेवा हम करना
चाहते हैं क्या आज्ञा है पैर दबाओ न हम तो गुल्ला के लायेंगे क्या कहा मैं जो कह
रहा हूँ वो करो हमारी बात कभी मानते रहे हैं यानी तुम स्वामी हो हम दास हैं
तुम्हारी बात मान करें अरे तुम दास हो न तो 10 मैंने क्या सेवा करना सेवा माने
क्या स्वामी को सुख देना तो स्वामी को जिस चीज से सुख मिले वो करूँ नहीं मैं जो
चाहूं वो सेवा करूँगा तो क्यों जी अगर सौ आदमी चाहे कि हम तो चरण दबाएंगे तो गुरु
जी का क्या हाल होगा ऐसे हुआ 1 मूर्ख शिश्यों का समाज था वो कान फूंकने वाले
गुरुजी थे उनके 2 ही शिष्य थे लेकिन उनमें होड रहती थी तो गुरुजी ने देखा है लड़ते
रहते हैं तो उन्होंने कहा देखो दहिना पैर तुम दबाया करो बाया पैर तुम बस आज से
लड़ाई बंद ने कहा ठीक है 23 दिन तो चला उसके बाद 1 दिन वो पैर दबाते दबाते बाया पैर
दाहिने पैर में लग गया थोड़ी सी ठोकर लग गई दाहिने पैर वाले को गुस्सा आया को उसने
कहा हमारे पैर में तूने क्यों लगाया कहा लाया नहीं लग गया होगा उसने उसके पैर में
जोर से तो उसने उसके पैर में गुरुजी ने हा मर गए क्या कर रहे हो तुम लोग ये सेवा
ऐसे ही अगर अपनी इच्छा अनुसार सेवा चाहता है तो वो अपनी सेवा है स्वामी की नहीं
कहलाती तो स्वामी के इच्छा अनुसार तत्सुख सुखितवमएक सूत्र है नारज जी का नारज जी
ने 84 सूत्र बनाये है कुल जमा टोटल उसमें 1 सूत्र है तत सुख सुखितवम दूसरा सूत्र
है यथा ब्रज गोपिका नाम जैसे बृज गोपियों ने सेवा की थी उनको जैसे सुख मिले वैसे
करो उनको गाली पसंद है गाली 2 अरे लोग बुराई करेंगे यह कैसी गोपी है नात्यक भगवान
को गाली दे रही हैं अरे हमारी बुराई करते रहो हमारे स्वामी को जैसे सुख मिलेगा
वैसे मैं करूंगी 1 बार भगवान ने बृज गोपियों की प्रशंसा की द्वारिका में और आँख
मूंद कर प्रशंसा करते करते रोने लगे तो रुकमणी वगैरह 16, हजार 100 8 पत्नियां इनको
फिलिम हुई अरे वो कौन हैं गोपियाँ हम लोगों में क्या कमी है जो उन लोगों का स्मरण
करके आँसू बहा रहे हैं अरे महालक्ष्मी की यवता रहे रुकमिणी कोई ऐसी वैसी स्त्री तो
नहीं हैं सदा भगवान के हृदय में रहने वाली सबको बड़ा भीतर भीतर बाहर तो कोई बोली
नहीं कोई अपर गवार तो थी नहीं की लड़ाई ले या भगवान से क्वेश्चन करें लेकिन भगवान
ने जान लिया कि इनको कैंसर हो गया तो भगवान ने 1 टिंग किया मुझे बहुत कष्ट हो रहा
है आज बड़ा बदन टूट रहा है हार्ट की गति बढ़ रही है लगता है मेरा अंतिम समय है हाँ
यह वाक्य सुनते ही सारी स्त्रियों की हालत खराब अरे संसारी की कूड़ा कबाड़ा आप लोगो
की स्त्रियां भी अगर कोई पति ऐसी एक्टिंग करे तो देखो क्या हाल होता है उसका
क्योंकि स्वार्थ है न ये तो मर जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा उसी समय अचानक ना
दिया गया सारी स्त्रियों ने कहा स्वामी जी अच्छा हुआ तुम आ गए है तुम लोग क्यों
इकट्ठे हो आज भाई अपना अपना महल छोड़ के आज उनको बड़ा कष्ट है अच्छा उनको कट है नारद
जी मुस्कराए इनको भी गडबड हो गया उनको क्या कष्ट होगा उनका तो नाम है ये
सच्चिदानंद कोई गुरु घंटाल का कोई नाटक है आज चलो देखते हैं गये कमरे के अंदर
ठाकुर जी नाटक कर रहे थे अपना हाय हाय प्रणाम किया हा प्रभु क्या बात है ने कहा
बहुत दर्द है बहुत कष्ट है बात करने की हिम्मत नहीं है आप स्त्रियो ने कहा नारद जी
से कुछ करो भाई नारद जी ने सोचा क्या करें इन्हीं से पूछते हैं क्यों उनको याद था
हमको बंदर बनना पड़ा 1 बार तो ज्यादा हम बीच में नहीं पड़ेंगे से पूछते हैं कि
महाराज ये जो आपको दर्द है इसका इलाज क्या है पूछा तो भगवान ने कहा अगर कोई महा
पुरुष संत अपनी चरण धूली दे दे तो मैं ठीक हो सकता हूँ नारज जी ने कहा हाँ मैं भी
दुसंत हूँ अपने झगड़े पता नहीं संत शब्द की क्या व्याख्या कर उनकी स्त्रियाँ ये तो
संतों की दादी हैं अरे भगवान की स्त्री बनने वाली कोई ऐरी गैरी है क्या इन्ही से
मांग लेते तो उन्होंने कहा बताओ चरण धूली दे 2 मैं ठीक हो जाए और हमको आया गुस्सा
उन्होंने कहा नारी नार्मल तो हो कोई स्त्री अपनी चरण धूल देगी पति को नरक जाने के
लिए और सिटी में सदा को बदनामी मोल लेने को नारज जी ने कहा हाँ बात तो ठीक कह रही
हैं आप लोग लेकिन अब और है कौन ऐसा संत जो चरण धूली देगा सब ऐसे डाट लगायेंगे क्या
करें हाँ महाराज ऐसा है की आप वो जगह भी बता दीजिये जहाँ वो महात्मा हो जो आपको
चरण धूली दे दे उन्होंने कहा में ऐसे लाखों हैं गोपियाँ सुना उरकमणीवगैरा ने लगा
फिर बृज गोपियों की बात की उन्होंने उनके चरण धूली मंगा रहे हैं है चुप रहो अच्छे
हो जाएं तब हम लोग बात करेंगे गये नारद जी देखा यहाँ कौन से बाबा जी हैं भाई
दुरबासा तो हैं 1 अब बाकी सब तो गृहस्थी हैं ये यही हैं गोपियां क्या अब देख रहे
हैं घूंघट में वो सब स्त्रियाँ बाल बच्चे वाली जंगल में जैसे रहती हैं जमाने की
5000 वर्ष पहले कोई पानी भर रही है कोई घड़ा भर के जमाना से घर जा रही है कोई दही
बेच रही है यही सब देखा उन्होंने कहा बुला के गोपियों को आप लोग गोपी पे लोग हैं
उन्होंने कहा हाँ हाँ बाबा जी तुम द्वारिका से आये हो इनको कैसे मालूम हो गया हम
द्वारिका से आये हैं तुम नारद जी हो न अरे 1 दूसरी बोली तीसरी बोली चौथी बोली ये
सब शर्म मैं कहा हूँ गोलोक में हूँ की मृत्यु लोक में हूँ बिल्कुल परेशान हो गए
नारद जी उन्होंने कहा हा माताओ ऐसा है कि श्याम, सुंदर को बहुत कष्ट हैं शरीर का
तो उन्होंने कहा है कि तुम लोग अपनी चरण धूलि दे 2 तो मैं अच्छा हो जाऊँ उन्होंने
मटका पटका अपना अपना सब ले लो जल्दी दे जल्दी जाओ नारद जी ने कहा तुम लोग समझ रही
हो क्या कर रही हो देखो नारद जी ये लेक्चर का समय नहीं है जल्दी जाओ यही कहना
चाहते हो न नरक मिलेगा अरे अनंत बार नरक भोग चुके हैं 1 बार और सही उनको सुख तो
मिले नारज जी ने जल्दी जल्दी जल्दी झोली भरा उन्होंने कहा पहले मैं को नरक का डर
है न अपयश का डर है इतना इनका उच्च कोर्ट का प्रेम और उनको चलना को पृथ्वी के ऊपर
से तो था ही को 1 सेकंड में पहुँच गए फिर झोली लेकर के लगाया ठाकुर जी के सारे
शरीर में और ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बैठ गए तो नारद जी ने उनकी स्त्रियों से कहा
माताओं ये प्रेम है आप लोग बुरा न मानेंगे लेकिन बृज गोपियों का प्रेम सर्व
श्रेष्ठ है तो प्रेम का मतलब है अपने प्रेम स पद को सुख देना जैसे भी उनको सुख
मिले अपनी बुद्धि नहीं लगना ये निष्काम प्रेम कहलाता है वही मांग रहा है कि हमको न
भुक्ति चाहिए, न मुक्ति चाहिए निष्काम भक्ति चाहिए आपकी सेवा आपके सुख के लिए मेरे
सुख के लिए है धन्यवाद
